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( संर्वोधिकार शक्षित 3 
सन १६१७ ईरबी' 


हसख्री ब्यांए ४००० 


खो 


हीराबाई 
वा 
बेहपाह़े का बीरका 
किकित मी औ। 
से तिहा शिक उपन्याध्ष 
“अं है कर 
पहिला परिच्छोद । 
खत्याचार । 
५ खप: क्ररः खलः ऋरः सपात्कूरतरः खलः।.. 
मन्वेवधिवशः सपः खलः केन निवाय ते ॥ ? 
( हितापदेश ) 
दिल्ली का जालिस बादशाह अलाउद्वीन खिलजी 
जी अपने बूढे, झोर नेक चचा जलालुद्दीन फीरोज 
खिलजी को घीोखा दे झीर उसे अपनी शअआखों 
के सामने सरवाकर [ सम ९२४३ ईश्वी | स्ाप दिली 
का. बादशाह बन बेठा था, बहुत ही शंगदिल 
खदगरज, शेव्याश, नफ्लपरस्त ओर जालिम था । 
उसने तम् पर बेठते ही जलालुह्दीन के दो 
नोजवान लड़कों को कतल करडाला शौर गुजरात 


(१३) न 


ए्‌ हीराबाहे 
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पर चढ़ाई करके उसे फतह कर दिली मे मिला- 
लिया था । इसके बाद | सन्‌ ९२८७ ईस्वी |जब फौज 
से लूट का झाल उसने भांगा तो फ्रोज ने बलवा 
किया, जिससे जलकर उस सलकुलमभोत अलाउद्टीन 
ने सभों को, मथ उनके लड़के-बाले झौर श्ोरतों 
के, कटवाडाला था | 

फिर अलाउट्रीन ने | सन्‌ ९३०० इस्वी ] साल 
भर के मुहासरे में रन्थंभीर का किला जीता, उस 
के बागी सीरसुहस्मद्शाह को शरण देनेवाला वौर- 
केशरी हम्मौर वोरगति को पहुंचा और सारा 
श्निरवांस इज्जत-अाबरू बचाने के लिये श्याग सें 
जलमरा था । 

इसके बाद | सन्‌ ९३०३ इस्वी | खलाउद्दीन ने 
चपकिनी रानी के पाने के लिये तीौन बरस तक 
खब गहरी हडाई लड़कर चित्तौर का अखिद्ध किला 
आीता था। राना रतनसेन सारा गया, पद्चिनी रानी 
चम बचाने की दच्छा से खपनी सहेलियों के साथ 
भसहल के अन्दर चिता सें जल गई और दुराचारी 
खअलालट्टीन यह देख अपना सतह मह ले, कलेजा क्‍ 
खलोसकर रह गया था । 


बेहयाई का बोरका . ४ 
छूखरा परिच्छेद । 
छुटकारा । 


४ दुज्ञन॑ प्रथम वनन्‍दे सद्ञवं तदनस्तरम्‌ । 


मुखप्रह्मालनात्पूच पादव्रक्षालन वरम्‌॥ * 
द ( नीतिमअयाम ) 
जब अलाउद्टीन का चचा जलालुद्टीन जोता 
था, उसी समय में | सन ९२८४ ईसस्‍्वी ] अलाउद्वीन 
ने श्वाठ हजार सवारों के साथ दक्खिन के इलाकों 
पर चढ़ाई की थी। उस समय उसने देवगढ़ 
[ दौलताबाद ] के राजा रामदेव को जा घेरा था 
जोर बहुत ज्ञा सोना, चांदी और जवाहिरात लेकर 
तब उसका पिंड छोड़ा था; बल्कि कुछ सालाना 
नजराना उससे मुकर र कर लिया था। यह सुसलमानों 
का दक्खिन में पहला चढाव था । 
किन्तु अलाडट्टोन को रनथंभौर और चित्तौर 
की लड़ाइयों में गाफिल देख, रामदेव ने रक कौडी 
नंजराना नहों भेजा था | इस बात की जब ग्यारह 
बरस बीत गए ओर अलाउद्दौन चित्तौर का 
सत्यानाश करके हसरे शाज्यों के तहश-नहस करने 
का मन्यसूबा बॉाघने लगा तो उसे रामदेव का खयाल 
हुआ और उसने चिढ़कर [ सन्‌ ९३०६ ] देवगढ़ पर 
जझचनी फोज भेजी थी । 


भय . हीशांबांड 
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बेचारा रामदेव शाही फोज को देखकर चबरा 
गया ओर मुकाबले की ताकत न देख, वह 
दिल्ली में हाजिर होगया था। फिर बहुत सा नजराना 
देकर उसने खुलाउद्टीन को राजी करलिया था। 
आखिर, बादशाह ने अपनी फौज के अफसर फतह 
खां को देवगढ़ से घेरा उठाकर लौट जाने का 
हुकस लिख भेजा झोर रामदेव को बिंदा किया 

था । के सन... क्‍ 

तीसरा परिच्छेद ॥. 

बहकावट । 
“कुगमीनसजनानों तृणजलसन्तोषचिहितवृत्तीनाम्‌ [रा 
घकध्ीयरपिशना निष्कारणवैरिणो जगति ॥ 
द ( नीतिशतके ) 

 अलाउद्टीन कुंछ पढ़ा लिखा न था, बादशाह 
होने पर उसने कुछ पढ़ना लिखना शुरू किया था; 
पर तोभी वह घमंडी इतना बड़ा था कि अपने 
तई सारी दुनियां से बढ़कर पंडित और समभदार 
समझता था। जालिमस वह सेसा था कि क्या मकटूर 
कि कोई उसकी बात दुहरा सके। कभी वह 
अपना नया मत चलाना चाहता, कभी सारी दुनियां 
को अपने तहत में लाने का सन्सवा बांघता, कभी 
खपनी हो फौज को साप कटवा डालता शोर 


बेहयाई का बोरका ५ 
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कभी खपनी हो रियाया के कतलेझाम का हुक्म दे 
बेठता था। वह बादशाह क्या, हिन्दुस्तान का 
मानो मसलकुलमोत यथा । 2 अप 

संध्या का सहावना समय था, शाहों बाग में 
रुक संगममर के चब्बूतरे पर जदोंजी मसनद्‌ पर बैठा 
हुआ ख़लाउद्दौीन हुकका पी रहा था और चालोल 
पचास सुसाहब उस चबूतरे के इृदंगिद दसूतबस्ल: 
सिर भुकाश हुए खड थये। इतने ही में उसके 
वजीर-आजसम बहरामर्खा ने वहाँझा झोर शाहान: 
प्रादाब बजा लाकर रुक खलीता उसके सामने 
रख दिया ओर हाथ जोड़कर कहा,- 

“जहांपनाह ! यह खलोता हुज॒र की खिदमल 
से सिपहसालार फतहखां ने रवानः किया है।? 

उलाउद्वोन,- बिहतर ! इसका मसजझून पढ़कर 
सुनाझो। 

“जो इशाद ”” कहकर वजोर ने उच्च खलौते के 
अन्दर से रक खल निकालकर पढ़ा, जो फारसणी 
भाषा सें लिखा हुआ था; किन्तु उसका सतलब हस 
हिन्दी भाषा में खपने पाठकों को सुनाते हैं,- 


& अआालोजाह 


हुज॒र का हुक्मनामा पाले ही गलास 
अजराहञा' से ऑेक्‍त जुनापकरी लत्माका पआजकक्‍क्‍ल हो रातकश्त 


होशाबाह 


हि 





ओर फोज के सुस्ता लेने के खयाल से काठियावाड़ 
के इलाक़ में ठहर गया; लेकिन काठियावाड़ के 
राजा विशालदेव ने रखद्‌ देने से इनकार किया 
ओर शाही फौज को अपनी सह द से बाहर चले 
जाने का हुक्म दिया; सगर गलाम ने उसके कहने 
पर कुछ भी अमल न किया झौर उसके इलाकों 
को लूटकर फोजी सिपाहियों का कास चलाया । 
अब इस नीयत से गल्तम अभी तक यहां ठहरा हुआ 
है कि विशालदेव को उसको ऊस सकशी की 
सजा जरूर दो जानी चशनहिए । उसको रामी, जिस 
का नाम कम्नलादेवी है, मिहायत हसीन और 
नौजदान ऊीरत है । उसके हुस्न को ताशीफ मैंने 
यहांके हर खासोशाम के सह सनो है छोर उसच्मोद 
कामसिल हे कि उसे पाकर हुज॒र पद्चिनो रानो के 
गम को बिल्कुल कूल जायंगे; आगे जो 
 इशांद, बंदेनेवाज | ”! क्‍ 

अलाउद्ोीन उस खत के सुनते हो फड़क उठा 
खोर उसने उसी ससय झपने हाथ से फतहखां को 
यह हुक्‍्स लिख भेजा क्वि,- शअगर विशालदेव 
अपनी रानी को बिला उज्ञ देखके तो उससे बगरः 
केडछाड़ किश, उस शझोरत को बाइज्जत झपने साथ 
लेकर तुम लौट खाझो; घर मत जिश तरह होस्के 


बेहयाई का बोरका ७. 


हु 





कॉठियावाड को तहस-नहुस करश्के कमला को. 
पकड़ लाझो ॥ 

पाठकों . को शस्कना. चाहिए कि. बेचारे 
विशालदेव ने न तो बादशाही फौज को अपने इलाके 
सें ठहरमे ही को मना किया था और न रखद 
देने में ही कोई हीला पेश किया था । असल बात 
यह थो कि कसलादेवी के रूप का बखान सुनकर 
दुष्ट फ़्तहखां ने यह भूठा अरपंच रचकर बादशाह 
को बह काया था, जिसमें देवगढ़ नहीं, तो .यहां 
मनसानी लूट-खसोट-कर वह झअपनी जखैली सरे 
आर बादशाह को शपनी सुख रुई दिखिलाकर कोई 
बड़ा वबहदा हासिल करे ।. 

च्वोथा परिच्छेद । 
. घसकी ॥। 
. * सम्पदों महतांमेव महतामैव चापदः । 
वद्धते क्षीयते चन्द्री न च तारागणः क्वचित्‌ ॥ 
हल ( पश्चतन्त्रे ) 

काठियाबाड़, अर्थात्‌ काठियों का देश, जोें 
गुजरात के ग्रायट्रीप का सध्य भाग है, बिलकुल 
जंगल-पहाड़ों से भरा हुआ है; पर पहाड़ आय: 
नोचे हैं और घरती रेतीली तथा कम उपजाऊ है। 


>> हीराबाई 
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ख्त्रियां वहांकी बड़ी सुन्दरी और लंबे कद को 
होती हैं । वहांवाले अपने काठी होने का कारण 
यह बतलाते हैं कि “जब पांचो पांडव दुर्योधन से 
जुए में हारकर बारह बरस के लिये वहां आकर 
छिपे, तो उन्हें ढ'ढ निकालने का दुर्योधन ने यह 
छंग निकाला कि. वहांकी गोव हरी जाय॑ तो 
पाॉडव झ्चो होकर चुप न रहेंगे और गोवों के 
जुडाने के लिए कराकर जरूर प्रगट हो जायंगे । 
पर किसी क्षत्री ने जब गो चराना मंजर न किया 
तो कण ने झपनी काठ की छड़ी घरती में पठको 
जिससे शक ख़ब्नों पदा हुआ; इसलिये उसका या 
उसके वंशवालों का नाम काठी [ काष्ठी ] पड़ा ॥ 
उस वंश के लोग कण के पिता सूर्य को अबतक 
मानते, पूजते और अपने कागजों पर उस [ सूय ] 
की छाप देते हैं । क्‍ 

क्‍ निदान, खुलाउद्दौन को फौज ने काठियावाड़ 
की राजधानो बडोदे के शहर को, जो विश्वामित्र 
नदी. के बाएं किनारे पर, शहरपनाह के अन्दर 
बसा है, चेर लिया शोर वहांके राजा विशालदेव 
से सिपहसालार फतहसखां ने यह कहला भेजा कि,- 
-धया तो खपनी रानी कसलादेवी को फोरन 
बादशाह की नजर करो, या लड़ने के लिये. तथार 





होजाओ ।+ तीन दिन तक तुम्हारे जवाब का आसरा 
हम देखेंगे, बाद इसके शहर के झन्दर चुस आवंगे 
झौर बड़ोदे की एक-एक इंट बर्बाद करके कमलादेवी 
को जीती पकड़ लेजायंगे। 


पांचवां परिच्छेद । 


दृढ़ता । 


५४ कुसुमस्तवकस्येव द्यो चृत्तिर्ममस्विनाम । 
सूश्न्दि वा सवंोकस्य शीयते वन एवं वा ॥ ” 
( नीतिशतके ) 


इसोसे आज सारे शहर में कोहराम मचा हुआ हे, 
. शहर के सभी श्ोरत-मद झपने जान-माल, इज्जत- 
स्राबर झौर खझपने-पराये का खयाल करके रो-कलप 
रहे हैं । राजा विशालदेव के रनिवांस में हाहाकार 
मचा हुआ है ओर खुद राजा बादशाही फौज से 
 झुकाबला करने की ताकत न देखे बदहवास होरहा 
है। शहर के सभी छोटे-बर्ड राजसभा में स्ा-ग्ा-कर 
खपने बचाघ के लिये रोरहे हैं, राजा सभीको ढाहस 
देता और समक्ता-बुका-कर बिदा कर रहा है, पर 
वह हेरान हे, उसके मंत्री भी परेशान हैं कि यह 
खाफत, यह बला, और यह मलकुलमौत का रिसाला 
स्योकर यहासे दाला जाय 


१० हीराबाहे 

योहीं होते-होते दो दिन बीत गए, शञाज 
तोसरा दिन हे और इस शहर या शहरवांलों के 
भाग्य के वारे-स्थारे होने का यही आखिरी दिन 
है। फतहला की फौज में श्ाज सबेरे से ही जंग 
की तंयारियां होने लगी हैं, जिनका हाल सुनकर 
राजा, मजा झौर रनिवांस को दशा बहुत हो बुरी 
दिखलाई देरही हे।. 

दो दिन बीतने पर श्ाज ऋमला(देवी ने राजा 
विशालदेव से रोकर कहा,--“नाथ ! यदि भेरे हो 
देडालने से इस नगर के लाखों जादमियों की जान 
और जझापका राज्य बचता है तो सुभे देंडालिशए 
शोर समभा लोजिए कि शझापकी' प्यारी कमला 

रु गंद्ध । 

विशालदेव शनी के मह से रेंसो बात सुन 
चधीरज छोड़कर बालकों की नाई शोने लगा आर 
बोला,-- प्यारी | हाथ | क्षचिय होकर प्राण रहते 
हम झपनी सियतसा पत्नी को खाततायी यवन के 
हवाले करेंगे ? चिक्कार है, रेसे जीवन पर ! इससे 
तो अपने हाथों तुम्हें मार शचओं से जुककर सर 
जाना कड़ोर गुना अच्छा हेंत 

कमला,“ खापद्ा कहना तो ठोक हे, किन्ते 
नाथ | नीति कहती"हे कि--- व्यजेदेक कुलध्याथ ८ 


बेहघाई का बोरका ५३ 
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इसलिये यदि मेरे हो जाने से श्राप, श्राप के राज्य 
झौर इन निरफ्राध लाखों जीवों का घन-मान 
बचता है तो मेरा देखालना ही अच्छा है। सञाप 
इस बात का विश्वास रक्‍्खें कि झापको- छोड़कर 
कमला जीती हुई कभी दिल्ली न पहुंचेगी। हां ! 
मेरी मरी मह्दटी को लेकर दुराचारी श्ुलाउद्दीन जो 
चाहे सो करे। ”! 

विशालदेव,-- रोते-रोते ] “प्रियतमे ! हा 
भगवन भास्कर ! तुम्हारे वंशधरों की, पविच 
भार्तभ्षमि की. झौर महावीर क्षच्रियजाति को 
यह लाजउ्छना जियतसे ! हमे अपने जीने न 
जीने, या राजपाट की कुछ भी पर्वा नहों है, किनन्‍्त 
इन निरफ्राध ग्रजाओं के विनाश का ध्यान जब 
होआता है; तो हमारी बुरी दशा हो जाती हे 
हा | सिवाय सर सिटने के, हम बादशाहो फौज का 
किसी भांति भी सामना नहीं कर सकते । ” 
कमला,---“इसीसे तो--नाथ | कहती हूं .दि 

खाप सम लीजिए कि शञापकी सारी दुदंशा की ज़ड़ 
निगौड़ी कमला जाज मर गई ! ?! 

_ विशालदेव,--“प्यारो | सेसा कास तो हम आण 
रहते, कभी नहीं करेंगे, इसमें चाहे जो होय ! ” 


श्र हीराबाई 
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छठवां परिच्छेद । 


क्‍ पत्युपकार । 
४ बदन प्रसादसदनं सदय हृदय सुधामुचों बाचः । 


- करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्धाः॥ ?? 
( सुभाषिते ) 
इतने हो में वहांपर एक परमसुन्दरो रत्नी, जिसकी 
खवबसथा तीस बरस के लगभग थी, पर तोभी वह 
यौस बरस की नौजवान झऔरत के समान जान पड़तो 
थी, शागई ओर विशालदेव की खोर देख, हाथ 
आोडकर बोली,-“महाराज |! सगर सापकी कमला 
आपके पास ही रहे, पर सारी दुनियां यही जाने कि 
खापने झपनी कमला काफिर झुलाउद्दोन को देदी 
खझौर वह पापी भो कसला को पाकर खश होजाय 
तो बतलाइरए,-इससें तो म्लापको कोई उज्जु न होगा !”! 
उस झौरत की ये विचिच बातें-सुन राजा-रानो 
उसका सह निहारने लगे और विशालदेव ने घबरा 
कर कहाँ,”व 
४ होराबाई ! यह तुम क्या कह रही हो ! हाय ! 
शक कसला को दो कसला क्योंकर होसकतो हैं ! !! 
उस स्पी का नाम हौराबाई था,. उसने कहा, 
“हां. सहाराज ! शझ्ापकी प्यारी कमला तो आप हो 
के पास रहे, पर दुनिया यही जाने कि आपकी 


बेहयाड़े का बोरका १३ 
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कसला झलाउद्दीन को देडाली गई ! ” 
कमला ,--“बहिन | फ़िर वहो बात ! हाथ ! 
तुम पागल तो नहीं होगई हो ! 

. हौरा,--“नहों, महारानी ! में अपने होशोहवास 
में हूं । सुनो, में खुद कमला बनकर खलाउद्दीन के 
पास जाऊंगी और तुम खपने प्यारे महाराज के 
ही पास रहोगी; लेकिन आजसे तुम अच्छी तरह 
खपने तई छिपाए रहना और इंस राज़ को हर्गिज 
खुलने न देना, जिससें इस भेद को कोई जानने न 
पावे, वर न कयांमत बर्षपा होगी | इस राज के 
खुलने पर चाहे मेरी जान जाय, इसकी तो सुमे 
जरा भी पर्वा नहीं, मगर बदजात अलाउद्दौन 
काठियाबाड़ की रुक इंट भी साबूत न छोड़े गा; इस 
बात का खयाल जरूर रखना 

यह झुक शेसी बात थो कि जिसने विशालदेव 
झौर कसला देवी का ध्यान दूसरी और पलट दिया 
ओऔर.- फिर तौोनों ने मिलकर इस बारे सें खब बहस 
की + अन्त में होरा ही जीती, उसकी. बात को 
विशालदेव कौर कमलादेवी ने स्वीकार किया और-- 
& अपमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा तु पृष्ठके ॥ स्वकाय 
साधयेद्धीमान्‌ कायध्वंसो हि मुख ता,--- इस नीति 
के अनुसार उसी दिन राजा ने फतहखां से कहला 
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भेजा क/2कजक कि व 
| कक है | कई 


“तुम अपनी तयारी करो, श्राज झाधघी 
रात के समय कमलादेवी का डोला चपचाप तुम्हारे 
पास भेज दिया जायगा । 


-्ककै।$+०-- 
सातवां परिच्छेद । 
परिचय । 
“ मद्थ यत्कृतं राजन्‌ तन्‍्मया नैव विस्खतम | 
त्वदर्थे सम्प्रदास्यामीदानीं प्राणनिमानहम ॥ 
( महाभारते ) 
यह होराबाई कोन थी, जिसने कसलादेवी की 
सारी बला अपने ऊपर लेली ? सुनिए, कहते हैं,--- 
यह बात हस पहिले लिख खाए हैं कि खलाउद्वीन 
ने तरूत पर बेठते ही [ सन ९२८७ ईस्वी ] गुजरात 
को फतह कर उसे अपनी सल्तनत में मिलालिया था। 
उसी लड़ाई में शुलाउद्वीन का शक फोजी अफसर 
हसनरा सारा गया था, जिसकी बीबी लड़ाई के 
वक्त उसके साथ थी झोर अपने प्यारे शोहर के 
मारे जाने से दुखी हो, वह अपनी पांच-चार बरस 
फी लडकी को गोद में ले रुक जंगल में चली गई. 
थी । जिस दिन वह रुक पेड में फांसी लगा शोर 
खपने गले सें तपनी लडकी के गले को भी बांघ 
कर जान देने की फिक. सें लगीहुई थी । उस दिन 
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संयोग से राजा विशालदेव शिकार खेलता हुआ 
वहाँ जा निकला था झौर उस खौरत की जान बचा 
झौर समफक्ता-बुका-कर सथ उसकी लडुकी के उसे 
अपने शाजमहल में लेशाया था । 

सहल में खाकर राजा ने कमलादेवी से उस 
आफंत की सारी खोरत की सारो विपता कह सनाई 
जिसे सुन कमला का जो भर खाया ओर उसने उस 
खौरत को शखपने पास रकखा। उस औरत का 
पहिला नाम दिलाराल झोौर उसको लड़की का 
गोहर था, पर कमला ने उसका नाम होरा ओर 
उसकी लड़की का लालन रक्‍खा था । कुछ दिनों 
के बाद कमला ने होरा को बहुत कुछ समभ्काया 
कि वह खपने घर चलो जाय ” पर वह कमला 
की सरन छोड़ कहीं जाना नहीं चाहती थी इसलिये 
बह कसला की प्यारी सखी बनकर रहने लगी यी 
आऔर कमला भी उसे सुसलसानी औरत जान, उससे 
चणा नहीं करती झौर प्यारी झडेली को भांति 
उसके साथ बर्ताव करती थी । 

जितनी बड़ी हीरा की लड़की लालन थी, 
उतनीही बड़ी कस्ललादेवी की कब्णा देवलदेवी नो 
यो; इसलिये दोनो साथंही साथ खेलतों, पढ़तों, 
लिखती झौर राजभवन में रहती थीं। रानी कमला- 






श्द्द हीराबाई 
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देवी' लालन को भी उतनाही प्यार करती थी 
जितना कि वह देवलदेवा को चाहती थी । 

उसी शाल देवलदेवो का ब्याह देवगढ़ के 
राजा रामदेव के पुत्र कुमार लक्ष्मणदेव के साथ 
हुआ था ख्रौर वह सुसराल जानेवाली थी; किनन्‍त 
बीच में झअलाउद्वीन को फोज के आजाने से उसको 
बिदाई रुक गई थी । द 
.. देवलदेवी के ब्याह हो जाने पर कमलादेवी 
को लालन के ब्याह की बड़ी चिन्ता लगी हुई थी 
पर वह लालन का ब्याह किसे आली खानदान 
सुसलसान के घर किया चाहती थी, इसोसे लालन 
के ब्याह में देर हो रही थी । क्‍ 








आठवां परिच्छेद । 
अात्मवलि । 
५ कि दुशसहंतुसाधूनां बिठुषां किमपेक्षितम्‌। 
किमकार्य कदयोंणां दुस्त्यजं कि घतात्मनामत ?” 

क्‍ ( श्रीमद्भागवते ) 
अब हौराबाई कमला बनकर दिंली जाती है! 
उसने आ्राज दिनभर खपनी प्यारो और शसभादार 
लड़की लालन को न जाने दया-“क्या सिखाया 
चघहाया हे खोर उसे घीरज दे तथा कसला से गदे 


हयथाइईं का कोरका १७ 
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गले सिल वह शझ्ञाजन्म के लिये उससे बिदा होती 
है । कमलादेवी ने अपने बहुझ्लल्य गहने पहराकर 
खपने हाथ से होरा का शगार किया, फिर उसे 
गले लगा कौर रोकर कहा,“ बहिन ! झुके छूल 
न जाना । 

हीरा भी रोने लगी झौर बौोली,-“-“प्यारी 
कमला! ! में तुम्हारी भलाइयों को जीतेजी कभी 
छूल सकती हूं ! गो, अपने शौहर के मरने से में 
दुनियां के रेशोआराम को हराम शमक्त चुकी थी 
परु प्यारी कमला ! तुम्हारे लिये में जहर की चट 
पीकर रुब कुछ शहूंगी जोर सर्भी काम कहूँगोी 
अगर ख र, तुम मेरी उस बात को न शूलना। मैं 
दिल्ली पहुंचतेही शाही फौज देवलदेवी के पकड़लाने 
के लिझछ भेज गो ।”! 

इस पर कझला ने “ खच्छाए !! 
डोलेपर सवार किया। 

निदान, हीरा, उफ कमला दिल्ली पहुंची । वह 
सेसी सुन्दर यो कि लंपट झलाउद्टीन उसे देखतेही 
उस पर मोहित हो गया और तुरंत उसने काली 
को बुला उसके निकाह करके उसे सअपनी अधान 
बैगस बना लिया । 


कहकर उसे 
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नंवां पार्च्छेद | 
क्‍ . अपंच । 
५ यस्य यसय हि यों भावस्तेन सेन समाचरेत्‌ । 
अजु प्रविश्य मेधावी क्षिप्रमात्म वश नषेत्‌ 
( नीतिसमुचखये ) 
शक दिन हीरा ने शझलाउट्रीन को खुश देख 
हाथ जोड़कर उससे खज को कि, जहांप्नाह 
मेले लडकी देवलदेवा अध्कों भी निहायल हसाल 
है; हुज॒र उसे भी फोरन जंगवाकर सपने शाहजादे 
खिजरख! के साथ उसको शादी कर दे । वह देवगढ़ 
के शजा रामदेव के लड़के लब्मशदेव के शाथ 
ब्याही गई है और गौने में बिदाः होकर सुधराल 
जाने ही. वाली है। हुलर चाहें तो अपनी फोज 
मेजकर उसे भी यहाँ पक सगादे । 

. खलाउट्रीस यह सुनकर बचुत खश हुआ झोौर 
तुरंत उसने समध्का-बुका-कर फतह्खा को उस खोर 
 श्चाने किया + हीौरा की सलाह से उसकी लडकी 
 सालन ने देवलदेवी बनकर रुक हजार शिपाहियों 
के साथ देवगढ़ के रास्ते में रुक जंगल में डरा डाल 
था झौर वहीं ठिककर वह बादशाही फौज का राश्ता 
तकने दागी थी । बाय के सिपाहियों में से यह भेद 
किसी को हक थर कि.>-चधह अयलो देवल- 





बेहयाई का बीोरका -१€ 
देवी नहीं हे ।” झाखिर एक दिन फतहसा की फोज 
उसपर झा टूटो झौर लालन का डोला लूट दिल्ली 
की ओर कूच करगई । इधर सिपाहियों ने ख्रपतासा 
सह ले, विशालदेव से आकर देवलदेवी के छूटे जाने 
का हाल कहा, जिसे सुन जाहिरा तोौरपर तो राज- 
महल में शोक सनाया गया, पर फिर विशालदेव 
ने रासदेव को बुलाकर तथा सब गुप्त भेद उसे छसफ्का 
बुकाकर देवलदेवी को चुपचाप देवगढ़ भेज दिया । 
सचझुच लालन बड़ों सुन्दर लड़की थी; उसे 
देखतेही अुलाउद्टीन ने उक्चका निकाह अपने लड़के 
खिजरखा के साथ कर दिया था। खिजरखां और 
लालन में जिन्दगी भर बड़ी झुहब्बत रही । 
इसके बाद रक दिन हौराबाई ने यह सोचकर 
कि,--“मेरो क्रौर कमला को सारी शझाफत की जड़ 
यही पाजी फतहसखां है; अलाउद्वरीन से कहा कि,-- 
“जापके लायक सिपहसालार फतहखा ने मेरे साथ 
बुरी छेड़छाड़ की थी । ” यह सुन उस बेवकूफ ने 
खपने नमकखार सिपहलसालार फतहसखां को वे रहसी 
के शाथ कटवा डाला था । झगर वह जोता रहता 
तो शायद आअलाउद्दीन के भरने पर उसके लड़के 
ख़िज़रखां को गुलाम मलिक काफ्र आसानी से न 
भार श्रकता । 





२० .. हीरशाबाहे 
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दसवां परिच्छेद । 
कक पक 
.._ ५ छकां रज्मां परिव्यज्य औैलोक्मविजयीभवैत्‌ 
ततो निरयगामीस्याद्धि क्कृतः साधुवजल्ञि तः ॥ 
| ( पद्मपुराणे ) 
यद्यपि फिर जोते जो हीराबाई कमलादेवी से 
नहीं सिली थी और न कभी उसने कोई चौीठी ही 
लिखने का सौका पाया था, किन्तु जबतक वह जीती 
रहो, उसने अुलाउद्टीन पर यह बात जरा न खुलने 
दी कि,--“में [ हीरा ] कमलादेवी नहीं, बल्कि 
बोई दूसरी ही औरत हूं और मेरी लड़की देवलदेवी 
नहों, बल्कि लालन हे।”? हां | यह बात उसने 
खलाउदट्टरीन पर उस वक्त जरूर अगट कर दी थी, 
जब वह पलंग पर पड़ा-पड़ा सौत का शासरा देख 
रहा था। साथही उसके, लालन ने भी बड़ी होशियारी 
से सपने भेद को छिपाया और अपना खसली हाल 
कभी खिजरखां पर जाहिर नहीं किया था । 
सलाउट्टीन के सरने पर उसके गुलाम मलिक 
काफ्र ने खिजरखा को कटवा डाला था और लालन 
उस | खजरखा | से लिपटकर जल्लाद की तलवार 
का निवाला हुई थी, पर उसने सपना असली भेद 
कसी फिसी पर ग्रगट नहीं किया था । 


बेहयाई का बोरका २५१ 
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हीराबाई ने जीतेजी बड़ीदे झर देवगढ़ का 
ध्यान कभी अपने जी से नहीं भुलाया था और 
बराबर उन राज्यों को भलाई वह करती रहती थी 
यहां तक कि उसके कहने से अलाउद्टीन ने उन राज्यों 
से नजराना लेना एकदम बंद कर दिया था। 

अलाउद्दीन मृत्युशैया पर पड़ा-पड़ा अपने 
कुकर्मों को याद कर-कर के चौधारे आंसू बहा रहा 
या । हीराबाई भी उसके पास ही बेठी हुई थी और 
उस्च समय वहां पर कोई तोसरा शख्स नहों था। 
खुलाउद्दीन का बोल बंद होगया या, पर अभी उसे 
होश हवास था । हीरा ने एक कटार अपनी सुद्ठी में 
से छ्रकर कहा,“ | 
.._ “अय गनहगार | जिन्हें तु कसला या देवलदेवी 
समभ्क रहा है, वे दोनों वेचारियां अब तक पोशिदा 
तौर से अपने- अपने शौहर के पास मौजूद हैं। में 
आर मेरी लड़की लालन कोई और ही हैं, इसलिये 
अब तुके यही झुनासिब है कि त्‌ कफ़न के बदले 
“ बेहयाई का बोरका ” खपने चेहरे पर डाल ले 
वर न खदा तेरा नापाक मह देखकर कभी तुभपर 
रहम न करेगा। में अपनी सेहवान रानी कमलादेवी 
का काम पूरा कर चुको; पस, झब सुके इस दुनियां 


र्र्‌ हीराबगाइं 
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में रहने का कोई तमन्ना बाकी नहीं है । यों कहकर 
उसने कटार झपने कलेजे के पार कर दी झऔर 
अलाउद्टीन यह हाल सुन ताव पेच खाकर रह गया। 
योड़ी देर बाद वह भी सर गया [ सन्‌ ९३९८ ई० ] 
खोर दोनो शकही कब्र में गाडे गरस । 

इसी तरह लालन भी अपने शौहर खिजरखां 
के साथ रकही कब्र में गाड़ी गई थी । 





ग्यारहवां परिच्छेद्‌ । 
स्मृति । 


.. ४ न विस्मरामि तान्‌ सर्वान्‌ मद््थे त्यक्तजीवितान । 
. ये खान प्राणान्‌ तृणीकृत्य कशेश्राहं विमोचितः ॥ 7! 
क्‍ ( पद्मपुराणे ) 
श्राज दस बरस के बाद कमलादेवी झोर देवल- 
देवी का फिर से सानो नया जन्म हुआ ! इतने 
दिनों तक तो वे दोनों मां-बेटियाँ संसार की आंख 
को झोट में थीं, पर अुलाउद्वीन के मरने पर समय 
ने उन दोनों को फिर नर सिरे से संसार के सामने 
लाकर खड़ी कर दिया; तब लोगों को हीरा और 
लालन का, था कमलादेवी झौर देवलदेवी का सारा 
गुप्त रहस्य सालूस हुआ ! 
हौराबाई झौर लालन की शोचनीय सुत्यु का 





शोक हुआ झोौर उन दोनों सां-बेटियोंने अपने-अपने 
राज्य में होरा शोर लालन का ' स्सारक ” बनंवाया । 
. हीराबाई का जो स्मारक बना, वह रुक तालाब 
था, जो “ हौराभील ” के नाम से अ्सिद्ध हुआ 
शा; और लालन के नास का जो “ स्मारक ?? बना 
उसका नास “ लालन-पालन ”” शकखा गया; वह 
झक  खझनाथालय ? था, जिससें शनाथों को औषधि, 
स्थान, अजन्न-जल ओर वस्त मिला करते थे । 


इलिश्नी 


ञ्नीः द 
उबज्ञापन 
श्रीगोखामी किशोरीलकारूजी महाराज की लिखी कति 
अन्यान्य पुस्तकें । 
.. (१) जड़नामा ( ऐतिहासिक काव्य ) यह देखने ही यो 
है । मूल्य ॥॥) 

( २.) नाव्यसम्सव ( नाइक ) इस वाटक में यह दिखा: 
गया है कि नाटक की उत्पत्ति क्यों कर हुई | नाटक-प्रे मियों ८ 
इसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए | नाटक-रचयिताणों को इससे अच्द 
सहायता मिल सकती है । सूल्य ।£) 

(३) होली वा मोसिप्बहार। इस पुस्तक में गाने के उत्तमोत्त 
पद हैं | गान विद्या के प्र भियों को इस पुरुतक का संग्रह अवबइए 
करना चाहिए । सूल्य £] 

(७ ) सुजानरसखान | कविवर रसखानजी की कविता क 
जिन्हे रसास्वादन करना हो वे इसे अवश्य ही देखें इसमें के एव 
पक शद्द हृदय को प्रफुछित करनेवाले हैं । मूल्य &) 

(५) सावनखुहावन । वर्षाऋतु में जिन्हे गाने-बजाने का 
आनन्द लेना हो, वे इस पुस्तक को अपने पाल श्खरें | मूल्य £] 

(६ ) प्रमरल्लमारा । प्रम के उत्तमोत्तम १०६ दोहे देखने से 
दी आनन्द मिल सकता है। सूल्य ८) क्‍ 

(७) प्र मवाटिका । कविराज रसखानजी को दोहावली 
इसमें के एक एक दोहे अनमोल हैं | मूल्य £] 

डाकव्यय अछरूग देना होगा । 


मिलने का पतोए-+- 
शीसुद्शन-प्र स, वृन्दावन ( मथुराः ) 


_उत्तमोत्तम उपन्यास !!! 
[ ९ ] लखनऊ की कब्न वा शाहोमहलसरा “” ३) 
[ २ | माधवीमाधव, वा मदनसोहिनोी “” ३) 
[ ३ | सोना और सुगन्ध, वा पत्ञाबाई “” २४) 
[ ४ ] लीलावती ( पढ़ने योग्य उपन्यास ) ** १) 
[५ | रजीयाबैगम ( दिल्लीवाली ) ... “ १) 
[ ६ | मज्लिकादेवी, वा वड्भगसरोजिनी _ “” १) 
[ ७ |] तरुणतपस्विनी, वा कुटीरवासिनो.. ए#) 


[ ८] हृदयहारिणी, वा आदर्श रमणी 



















$ ७७ ७ क कक 


[ 6 ] लवड्ललता, वा आदर्शवाला “ “ 0७ 
[२७० ] बाकूतीवरूती, वा यमजसहोदरा “” ॥£) 





[९९] कटे झूड़की दो दो बातें“ 7 2) 
[ ९२] कनककुसुम, वा मस्तानी 7 77 
[९३] सुखशवसत दल पक हर, 
र३|सुखशवश | & 
[९४ | चिवेणी, वा सौभाग्य श्रेणो 


2 ्‌ः 


[५४ | पुमजन्म, वा सोतियादाह ' १ 2०8० कु): 


[९६ | गुलबहार, वा खादश भातस्‍्नेह 4 हो 





[ २०] ग्रशविनीपरिणय ४ ०7 "गा गा 77 ह) 
[२९] जिम्दे की लाश 7“ पक आल दी 


[९] चन्द्राबली) वा कुलटाइुतूह 





